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बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम वाला है। 
सब तअरीफे अल्लाह के लिए हैं। जो सारे जहान का पालनहार हैं। 
हम उसी से मदद व माफी चाहते हैं। अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें 
व बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्‍लललाहु अलैहि वसललम पर, आप की आल 
व औलाद और असहाब रजि. पर। 
व बअद! 

"विरासत' इसे शरई इस्तेलाह में 'फ्राइज' भी कहा जाता हैं 
फ्राइज़ या विरासत से मुराद वह इल्म है जिससे मालूम होता है कि कौन 
वारिस है, कौन वारिस नहीं है और हर वारिस का विरासत में क्या हक॒ व 
कितना हिस्सा है? 

विरासत के बंटवारे को अल्लाह ने और उसके रसूल सल्ल. ने भी 
'फराइज ही कहा है। जैसे इर्शादे बारी है “फ्रीज़तम मिनल्लाह” और फुरमाने 
रसूल सलल्‍ल. है “तअलमुल फ्राइज” नमाज,रोज़ा; हज, व ज़कात की तफ़्सीलात 
तो रसूल सल्‍ल. ने बयान फरमाई. लेकिन विरासत के अहकामात की तफ़्सील 
खुद अल्लाह तआला ने बयान की और विरासत या मीरास के हर हकदार 
का हिस्सा तय कर दिया। 

इस्लाम के इन्सानियत पर अनगिनत एहसानात हैं। उन अनगिनत 
एहसानों में से एक विरासत के बटंवारे के इन्साफ पर मबनी (आधारित) 
कायदे व कानून भी हैं। इस्लाम (यानि नबी सल्‍ल. की आमद और कुरआन 
के नाजिल होने) से पहले इस मामले में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला 
मामला था। असरदार व ताकतवर लोग सारी जायदाद के वारिस बन जाते 
और कमजोर मर्द व औरतें अपने विरासत के इस हक से मेहरूम रह जाते। 
मगर अल्लाह तआला ने इन्सान पर एहसान करते हुए विरासत (मीरास) के 
बंटवारे के कानून को इस तरह बयान फुरमाया “जो माल मां-बाप और 
रिश्तेदार छोड़ मरें, वह थोड़ा हो या ज़्यादा उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और 
औरतों का भी और यह अल्लाह के तय किये हुए हिस्से हैं।'(निसा-आयत्त-7) 

आगे यह इर्शाद फ्रमाया कि “अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे 
में वसीयत करता है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है।” 
(निसा-आयत-4॥) 

एक जगह फरमाया “हर माल में जो वाल्दैन और करीबी रिश्तेदार 
छोड़ कर मर जाएं। हमने (उसके) हकदार तय कर दिये हैं।” (निसा-आयत-33) 

किसी मर्द व औरत का मसनून निकाह भी उनके एक दूसरे के 
वारिस बनने का जरिया है। ख़्वाह उस निकाह के बाद औरत की रूख़सती 
और दोनों में मिलाप हुआ हो या न हुआ हो।” (निसा-आयत-2) 

आइये! आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि. वोह कौन सी बातें 
या वजूहात हैं जो किसी वारिस कु विरासत में हिस्सा पाने के हक्‌ 


से मेहरूम कर देती हैं। 

(॥)क॒ल्ल -- अगर वारिस अपने मौरिस (जिसकी मीरास पाने का वह हक॒दार 
है।) को जुल्मन क॒त्ल कर दे तो वह वारिस नहीं रहता। 

(2) कुफ़्स्- काफ्रि मुसलमान का और मुसलमान काफिर रिश्तेदार का वारिस 
नहीं बनता। 

(3) गुलामी-गुलाम वारिस नहीं होता क्‍योंकि वह खुद किसी का माल होता 


(४) 0:22: 5: (जिना से पैदा हुई) औलाद अपने जानी बाप की वारिस 
नहीं 
(5) लआन>लआन की वजह से जुदा हो जाने वाले मियां बीवी दोनों 
एक-दूसरे के वारिस नहीं रह जाते। 
(6) वह बच्चा जो पैदाइश के वक़्त चीख वगैरह न मारे यानि जिस नवजात 
में ज़िन्दगी के आसार न हों तो वह भी वारिस नहीं बनता। 

अल्लाह के रसूल सल्‍ल. ने विरासत के इल्म की अहमियत इस तरह 
बयान फ्रमाई “इल्म तीन चीज़ों का नाम है। (।) मुहकम आयात (2) साबित 
सुन्‍्नतें जो इनके अलावा हैं, वह इजाफी है (बुनियादी नहीं) और (3) माली 
हुकूक जो इन्साफ पर मबनी (आधारित) हों। 
(अबु दाऊद-2885 & बैहकी - जईफ) 

यह उनवान चुनने और इस फोल्डर को लिखने का असल मकसद 
विरासत के इन अहकामों-मसाइल का बयान करना नहीं हैं बल्कि यह 
बतलाना है कि 
आज हम हिन्दुस्तानी मुसलमानों में बिगाड़ सिर्फ़ शादी-ब्याह की बेजा रस्मों 
और फिजूल ख़र्ची तक महदूद (सीमित) नहीं रह गया और भी मसाइल हैं 
जहां अल्लाहकबके हुक्मों की ना फरमानी खुले आम की जा रहीं है। ऐसे ही 
मसाइल में से एक 'मीरास” यानि “विरासत' का मसअला है। 

यह वह मसअला है जिसकी हमारे हिन्दुस्तानी मुस्लिम समाज में 
खुल्लम-खुल्ला ख़िलाफ वर्जी हो रही है। 

अव्वल तो मीरास शरीअत के मुताबिक बंटती ही नहीं और अगर 
कहीं बंटती भी है तो इतने दावं-पेंच के साथ कि इस्लामी मीरास बाकी नहीं 
रहती, बल्कि जाहिली मीरास हो जाती है। 

मीरास का यह मसअला हमारे समाज में. इतना संगीन है कि हर 
शखुस इसमें गुनाहगार नज़र आता है। असलन इसमें लड़कियों को मीरास 
में उनके इस खुदाई हक्‌ से मेहरूम रखा जाता है। लोग यह भूल जाते हैं 
कि लड़कियों को मेहरूम करके जो विरासत बंटेंगी या किसी भी जाइज 
वारिस को छोड़ कर जो मीरास तक़्सीम होगी , वह ना जाइज़ व हराम होगी। 
क्योंकि अल्लाह ने साफ तौर पर हुक्म दिया है कि विरासत का बंटवारा उस 
के बताए और तय किये गए हिस्सों के मुताबिक किया जाए। मगर हम देखते 
हैं कि आज मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ अपनी 
मन-मानी से या आम रिवाज जो चलन में है के मुताबिक इसे बांट लेती है। 
लोग हैं कि अल्लाह की यह धमकी भी कि “जो अल्लाह की और उसके रसूल 
(सल्ल.) की नाफुरमानी करेगा और कुकी “४“र्जर क्री हुई हदों से बाहर 


निकलेगा उसे अल्लाह आग में डालेगा और उनके लिए रूसवा करने वाली 
सजा है।” (निसा-आयत-+4) उन्हें नहीं डराती बस एक डगर है जिस पर 
आंखें मूंदें वोह चल रहे हैं, आख़िरत के अन्जाम से बेखौफ हो कर। 

मौलाना मौदूदी साहब ने तफ्हीमुल कुरआन में सूरह निसा की 
आयत-१4 की तफ़्सीर करते 20304 कि “यह एक बड़ी स्रौफनाक आयत 
है। जिसमें उन लोगों को के अजाब की धमकी दी गई है, जो 
अल्लाह के तय किये हुए कानूने विरासत को बदलें या उन दूसरी कानूनी हदों 
को तोड़ें जो अल्लाह ने क्रआन में साफ तौर पर तय कर दी है। मगर 
अफसोस! इतनी बड़ी धमकी के होते हुए भी मुसलमानों ने $4: 82 यों की सी 
बेबाकी के साथ अल्लाह के कानून को बदला और उसकी हदों को तोड़ा। 

विरासत के बंटवारे के मामले में जो ना फरमानियां की गई हैं, वोह 
अल्लाह के ख़िलाफ खुली बगावत तक जा पहुंचती हैं| कहीं औरतों को पूरी 
तरह मीरास के उनके हक॒ से मेहरूम कर दिया गया, कहीं सिर्फ बड़े बेटे को 
ही मीरास का हकदार ठहराया गया तो कहीं मुश्तरका खानदानी जायदाद 
का तरीका अपना लिया गया और कहीं औरतों और मर्दों दोनों का हिस्सा 
बराबर कर दिया गया।” 

५2478! 'कुरआन-जिल्द 4 सफा-320) 

ध्यान रहे विरासत के मामले में अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ वर्जी 
बेहद ख़तरनाक है और दुनिया व आख़िरत में पहुंचने वाले ख़सारे का जरिया 
है। अल्लाह ने वारिसों के जो हिस्से तय किये हैं उनमें किसी तरह का 
बदलाव करना या उससे अलग राह अपनाना नाजाइज़ है। इसलिए कि 
मीरास के हिस्से तय करने के बाद अल्लाह तआला ने फुरमाया कि वह जानने 
वाला है यानि बन्दों के हक में क्या चीज फायदेमन्द है और किस चीज में 
दुनिया व आखिरतश्में उनके लिए मलाई है। इसलिए हमें चाहिये कि अल्लाह 
की बताई भलाई की राह को इख््यार करें, इसी में हमारे लिए बेहतरी है और 
28002 हर रास्ता जिसे हम अपनाऐं तबाही व खसारे की तरफ ले जाने 
वाला है। 

अल्लाह ने औरतों का हिस्सा मर्दों से आधा मुक॒र्रर किया या यूं 
कहलें कि मर्दों का हिस्सा औरतों से दुगंना रखा है। इस उसूली हिदायत की 
वजह से कुछ लोग इस्लाम पर ऐतेराज भी करते हैं। ऐसे लोगों की बातों में 
आकर कुछ मुसलमान भी उन के सुर"में सुर मिलाने लगते हैं। वोह यह भूल 
जाते हैं कि विरासत के यह हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किये हैं जो हर चीज़ 
व बात से बा ख़बर है। इसलिए इसमें हिकमत व मसलेहत ज़रूर होगी | यूं 
भी इस्लाम में औरत पर गुज़र-बसर की ज़िम्मेदारियां बिल्कुल नहीं हैं। हत्ता 
के खुद अपना जरूरी खर्च उठाने का बोझ भी उस पर नहीं है। उसके 
बुनियादी ख़र्चों का जिम्मा मर्दों पर है। शादी से पहले बाप पर, शादी के बाद 
शौहर पर और बुढ़ापे में औलाद पर | यानि वह न सिर्फ गुज़र बसर पर होने 
वाले ख़र्च की जिम्मेदारियों से बरी है बल्कि उसकी सारी जरूरी ज़रूरियात 
पूरा करना मर्दों के जिम्मे है ख़ाह वह खुद मालदार ही क्‍यों न हो। 

औरत के मुकाबले में मर्द की जिम्मेदारियां कई गुना ज्यादा होती 


हैं। उस पर अपना और अपने बीवी-बच्चों के ख़र्च उठाने का जिम्मा होता 
है। वाल्दैन अगर मोहताज व ज़रूरतमन्द हों तो उनकी किफालत का 
ज़िम्मेदार भी वही होता है। 

इस पसमन्ज़र में अगर देखें तो मर्द को औरत के मुकाबले में दो गुना 
हिस्सा देना सही और इन्साफ के मुताबिक हैं। 

जो लोग यह चाहते हैं कि मर्द व औरत दोनों को विरासत में बराबर 
का हिस्सा मिले। उन्हें शायद पता नहीं है या फिर भूल जाते हैं कि औरत 
पर घरेलू खर्च का कोई भार न होने के बावजूद उसे वालिद का तरका 
(विरसा) तो मिलता ही है, शौहर की मीरास में भी उसका हिस्सा होता है और 
अगर बेटा माल छोड़ कर मर जाता है। तो उसमें से भी वह अल्लाह का तय 
कर्दा अपना हिस्सा (हक) पाती है। 

अकसर जगहों पर अव्वल तो मीरास का रिवाज ही नहीं है और 
जहां कहीं यह बंटती है, वहां कई पेचीदगीयां इसमें शामिल कर ली गई हैं। 
जैसे औरत को अमूमन गैर मन्कूला (अघोशित) जायदाद में हिस्सा नहीं दिया 
जाता। सिर्फ मन्कूला (घोशित) जायदाद से ही वह अपना हिस्सा ले पाती 
है। यह भी अल्लाह के हुक्म की मुख़ालिफत है। मय्यत का जो भी तरका 
होगा (चाहे नक॒द की शक्ल में हो या जायदाद वगैरह की) सबसमें सारे वारिसों 
का जो हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, बांटा जाएगा। किसी ख़ास माल 
या जायदाद को अलग कर लेना जाइज नहीं है। लड़कों को उनके हिस्से 
के मुताबिक, लड़कियों को उनके हक्‌ के मुताबिक, बीवी को उसके हिस्से 
जितना और अगर वाल्दैन जिन्दा हों तो उन्हें भी उनके हक के मुताबिक। 
अल्लाह के तय कर्दा इन हिस्सों में कभी या ज़्यादती करना सही नहीं है। 

इसी तरह कूछ जगह पुश्तैनी मकानात को मीरास से अलग रखा 
जाता है और उसमें बेटियों का हिस्सा नहीं लगाते, ऐसा करना भी गलत है। 
उनका हिस्सा तो उसमें भी उसी तरह वाजिब है जिस तरह दूसरे माल में है। 
अलबत्ता मसलेहतन यह मुमकिन है उन्हें इसके बदले इन्साफ के साथ दूसरी 
जायदाद से कुछ दिया जाए या उनके हिस्से की कीमत दे दी जाए। 

कुछ लोग मीरास को शरई हुक्म के मुताबिक बांट तो लेते हैं। मगर 
फिर बहनों को रस्मों-रिवाज के बहाने या अपनी हैसियत का दबाव डाल कर 
या अपनी कोई मजबूरी बतला कर मजबूर कर देते हैं कि वह अपना हिस्सा 
किसी भाई के लिए या सबके लिए छोड़ दे | इस तरह विरासत तो बंट जाती 
है, मगर अमलन लड़कियों के हाथ कुछ नहीं लगता। किसी भी बहाने से 
लड़की को मेहरूम रखना ना जाइज ही है और अल्लाह के हुक्म के साथ 
खिलवाड़ भी। 

कुछ लोगों का यह ऐतेराज़ है कि इस्लामी मीरास में कुछ हालतों 
में पोते को दादा की मीरास से कुछ नहीं मिलता मौलवी असलम जयराजपुरी 
साहब ने तो इस बारे में एक किताब तक लिख डाली और यह साबित करना 
चाहा कि पोते को किसी भी हाल में विरासत से मेहरूम नहीं किया जा 
सकता | हालांकि फुक्हा ए इस्लाम इस मसअले में एक मत हैं कि अगर किसी 
आदमी के बेटे मौजूद हों तो उसके पोते को विरासत नहीं मिलेगी चाहे वह 


पोता यतीम ही क्‍यों न हो पस पोते का बाप अगर जिन्दा होता तो वह भी 
अपने भाईयों की तरह बार्फकी जायदाद में से हिस्सा पाता | लेकिन उसकी 
औलाद उसकी जगह नहीं ले सकती । 

मौलाना मौदूदी साहब 'रसाइल व मसाइल' हिस्सा दोम में इस 
बाबत लिखतें हैं कि “इस्लाम के फुकीहों में यह मसअला मुत्तफिका है कि 
दादा की मौजूदगी में जिस पोते का बाप मर गया हो, वह वारिस नहीं होता। 

* बल्कि उसके चचा वारिस होते हैं। फुक्हा ए उम्मत का इस बात पर एक राय 

होना इस मसअले को इतना मज़बूत कर देता है कि उसके ख़िलाफु कोई राय 
देना मुश्किल है। यूं भी यह बात सही मालूम होती है क्योंकि पोता अपने बाप 
के वास्ते ही से दादा के माल में हक॒वार हो सकता है, न कि बराहे रास्त। 

अगर एक शख्स का बेटा उसकी जिन्दगी में मर जाए और वह 
शादी-शुदा न हो तो आप खुद मानेंगे कि उसका हिस्सा नहीं लगेगा। यह 
नहीं होगा कि बाप के मरने क॑ बाद बाप के तरके में से उस मर चुके बेटे का 
हिस्सा भी निकाला जाए और फिर उसके हिस्से की मीरास उसकी मां व 
भाईयों वगैरह को पहुचाई जाए। इसी तरह अगर उस फ़ोत शुदा बेटे की 
कोई बीवी मौजूद हो तो आप खुद कहेंगे कि वह अपने ससुर के तड़के में से 
हिस्सा पाने की हक॒दार नहीं है। चाहे वह दूसरी जगह, त्तिकाह, करे या न 
करे। 

रंहा यतीम पोतें की परवरिश का मामला तो शरीअत की. रू से 
उसके चचा उस के कफील व सर परस्त होते हैं और यह उनकी जिम्मेदारी 
बनती है कि उसकी परवरिश का इन्तेज़ाम करें। 

साथ ही शरीअत ने वसीयत का हुक्म भी इसीलिए दिया है कि 
अगर कोई मरने वाला अपने पीछे माल छोड़ कर जाए और उसके ख़ानदान 
में कुछ लोग ऐसे मौजूद हों जो उसकी मीरास पाने के तो हकृदार नहीं है, 
मगर ज़रूरत मन्द हैं तो उसे चाहिये कि वह उनके हक में वसीयत कर जाए। 
लेकिन ......एक तिहाई माल की हद तक ही वह वसीयत कर सकता है। 
यहां यह गुन्जाइश मौजूद है कि अगर कोई यतीम पोता छोड़ रहा है, जो बे 
सहारा हो या कोई बेवा भावज, या कोई गरीब भाई या बेवा बहन वगैरह 
तो उनके लिए वसीयत कर जाए | यह आसानी शरीअत ने इसीलिए रखी है 
कि कानूनी वारिसों के अलावा खानदान में जो लोग मदद के मोहताज हो, 
उनकी मदद की जा सके। 

हालांकि मीरास की तकसीम को लेकर लोगों में अब रूझान बढ़ने 
लगा हैं मगर साथ ही यह भी हो रहा है कि लोग अपनी ज़िन्दगी ही में अपनी 
विरासत को बांटने लगे हैं। ऐसा करना भी ग़लत है। इसलिए कि कोई शख्स 
जब तक जिन्दा है, उसके वारिस उसके माल के हकदार नहीं होते। हां यह 
हो सकता है कि वह कुछ माल हिबा कर दे या हदया दे दे। लेकिन इसमें 
बराबरी जरुरी है उसे अपनी सारी औलाद को चाहे लड़का हो या लड़की 
एक जितना देना होगा। जैसा कि बशीर रज़ि. ने जब अपने सिर्फ एक बेटे 
नौमान रज़ि. को एक गुलाम देना चाहा तो अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. ने उनसे 
फ्रमाया “अल्लाह से डरो और अपनी औलाद में इन्साफ करो |” फिर बशीर 


रजि. ने वह गुलाम नौमान रजि. को नहीं दिया।” 
(बुखारी-2587 & अबदाऊद-3542. मुस्लिम-480 & इब्ने 

माजा-2375) 
हमें चाहिये कि औलाद की तरबीयत इस अन्दाज़ पर करें कि वोह खुद मीरास 
को शरीअत के मुताबिक बांटे। 

खुद हमारी अपनी भी यह जिम्मेदारी है कि अपने बाप या मां की 
मीरास को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तकसीम करें। न कि अपनी मीरास 
को। जब हग खुद अपनी बहनों या हकदारों का हक्‌ नहीं मारेंगे तो उम्मीद 
है कि हमारी औलाद भी अपनी बहनों का हिस्सा उन्हें ज़रूर देगी। 

दर असल शरीअत के अहकाम को जूं का तूं मानना जरूरी है और 
उसी के मुताबिक चला जाए तो शरीअत की हकीकी पासदारी मुमकिन है 
वरना मनमर्जी की या बनावटी दीनदारी होगी। 

ऐसे भी कुछ लोग हैं जो वसीयत के ज़रिये अपनी किसी औलाद 
को मीरास से मेहरूम कर देते हैं। औलाद के जो हक अल्लाह ने मुकर्रर किये 
हैं यह भी उनकी ख़िलाफ़ वर्जी है। शरीअत में ऐसी किसी वसीयत का 
एतेबार नहीं है| बल्कि वारिस के हक में तो वसीयत करना ही नहीं चाहियें। 
इसलिए कि अल्लाह के रसूल-सल्ल. ने फरमाया “बेशक!-अल्लाह ने हर 
हक़दार को उसका हक दे दिया है। पस वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं ।” 
(अबु दाऊद-2870 & तिर्मिजी-220 & इब्ने माजा-2743) 

इस सारे मजमून का सार यह है कि औलाद को मीरास में हिस्सा 
देना और साथ ही सब वारिसों को उनका जाइज़ हक देना अल्लाह का हुक्म 
है। इस पर अमल करना सवाब का काम और अपनी मनमर्ज़ी चलाना या 
इसके ख़िलाफु रीति-रिवाजों को ढ़ोना आखिरत में नुक्सान की वजह बन 
सकता है। इसलिए कि इर्शादे बारी है “यह अल्लाह की मुककु्रर की हुई हदें 
हैं। जो अल्लाह की और उसके रसूल (सल्ल.) की इताअत करेगा। उसे 
अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरे बहती होंगी। वहां वह 
इमेशा रहेगा और जो अल्लाह की और रसूल (सल्ल.) की ना फुरमानी करेगा 
और उसकी तय की हुई हदों को तोड़ेगा, उसे अल्लाह आग में दाखिल 
करेगा। जिसमें वह हमेशा रहेगा और उसके लिए दर्दनाक सज़ा है।” 
निसा-आयत-3-44) 

इसलिए हम समी की ज़िम्मेदारी है कि मीरास के सही बंटवारे को 
अपने घर, ख़ानवान व समाज में जारी करने की कोशिश करें और अल्लाह 
की तय कर्दा हदों को पार करने से बचें। 

अल्लाह से बुआ है कि वह हमारी ख़ताओं व गुनाहों से दर गुज़र 
फ़रे। इस मामले में हमारी मदद फुरमाए, हमें अपने दीन की सही समझ दे 


श्रौर अपने दीन की सीधी राह पर चलाए। 
आमीन! 
6 । आपका दीनी भाई 
मुहम्मद सईद 


9887239649 


